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गृह मंत्रालय 

क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि उक्त भावेश के 

अधीन भर माग निलंबित किए गए. अधिनियम में उपबंधो का प्रवर्तन 
मधिसूचना 

निलंबिन बना रहना चाहिए और उसमें किए गए प्रानपंगिक और पारि 

णामिया उपबंध उक्त मादेश में उल्लिखित माम की अवधि के परे 
नई दिल्ली, 23 विनम्बर , 1983 

प्रवृत्त रहने माहिए 
का . मा0 928 ( म ). - - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित 
भादेश मधमाधारण का आनकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है - - 

___ अन प्रम अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस 

निमित्त मम ममर्थ बनाने वाली अन्य मी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
मादम 

मैं एतदद्वारा निदेश देता है :- - 
यन मैन , जैल मिह . भारत के राष्ट्रपति ने , 24 जन, [ 1983 को 

( क ) मि मेरे उपगक्त आदम के खा ( क ) के फलस्वरूप निलयित 
मंत्र राज्य मंत शासन अधिनियम , 1965 ( 1993 का 20 ) ( बिम 

अधिनियम के उपबंधों का निलंबन मार उक्त आदेश के पर 
इसमें इसके पश्चात् " अधिनियम " कहा गया है ) के कतिपय उपबंधों का 

( ख ) के फलस्वम्प बनाए गए आनुषंगिक पीर पारिणामिक 
प्रवसन पाहिलेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस मारीय मे छ: मास की 

उपबंध 4 दिसम्बर, 1983 मे छ. मास की पोर फालावधि 
कालावधि के लिए निलंबित फरस हुए, और कतिपय प्रानुगिक मौर 

के लिए प्रवर्तित रहेंगे , पीर 
पारिणामिन उपबध बनाते आप जो मुझे उपकात कालावधि में पोस्नेिरी 

( अ ) पल कि उक्त प्रादेश के घर ( क ) में “ छ माम " शन्दों के 
यूष गग्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 234 के उपमंधों की 

म्थान पर " एक वर्ष " शब्द प्रनिम्यापिन किए जाएगे । 
मनुसार चलान के लिए प्रामपयन और ममीचीन लगे थे . एक आदम 
किया था . 

जल सिह 

भारत का राष्ट्रपति 
और यन मुझे पांहिप्सरी संघ राज्य शंव में प्रशामक में एक रिपोर्ट 

नई दिल्ली , 
प्राप्त हुई है मार उम रिपाट तथा मेरे द्वारा प्राप्त अन्य सूचना पर विचार 

33 दिसम्बर 1 :08 :3 
करने के बाद मग यह समाधान हो गया है कि पाटिचेरी संघ राज्य क्षेत्र 
में स्थिति भभी भी मी बनी हुई है कि उम मघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन 

[ फा० म० य - 11012/ 1/ 8. -यू . टी एल ] 
अधिनियम के उपबंधों के अनसार नहीं चलाया जा सकता और मंध गभ्य 

प्रार यी . पिने, मंयक्त मचिव 
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proper administration of the Union territory , it is 

necessary that the operation of the provisions of 
NOTIFICATION 

the Act suspended by me under the said Order 

should continue to remain suspended and the inci 
New Delhi, the 23rd December, 1983 

dental and consequential provisions made therein 

should continue to operate beyond the period of 
S . O . 928 ( E ) , — The following Order made by 

six months mentioned in the said Order ; 
the President is published for general information : 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
ORDER 

ferred by section 51 of the Act and of all other 

powers enabling me in that behalf, I hereby direct 
Whereas 1, Zail Singh , President of India , had 
on the 24th June, 1983, made an Order suspend 

( a ) that the operation of the provisions of 
ing for a period of six months from that date the 

the Act suspended by virtue of clause ( a ) 
operation of certain provisions of the Government 

of my aforesaid Order shall continue to 
of Union Territories Act, 1963 ( 20 of 1963 ) 

remain suspended and the incidental and 
( hereinafter referred to as “ the Act" in relation to 

consequential provisions made by virtuc 
the Union territory of Pondicherry , and making 

of clause ( b ) of the said Order shall 
certain incidental and consequential provisions 

continue to be operative , for a further 
which appeared to me to be necessary and expe 

period of six months with effect from 
dient for administering the Union territory of 

the 24th day of December , 1983 ; and 
Pondicherry in accordance with the provisions of 
article 239 of the Constitution during the aforesaid 

(b ) that for the words " six months occurring 
period ; 

in clause ( a ) of the aforesaid Order, 

the words " one year" shall be substituted , 
And whereas I have received a report frou the 

ZAIL SINGH , 
Administrator of the Union territory of Pondicherry 

President of India . 
and after considering the report and other infor 
mation received by me, I am satisfied that the 
situation in the Union territory of Pondicherry New Delhi, 
continues to be such that the administration of that 

the 23rd December, 1983 . 
Union territory cannot be carried on in accordance 

[No. U - 11012 /1183 -UTL .] 
with the provisions of the Act and that for the 

R . V . PILLAT, Jt. Secy . 
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